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बरदेवनगर, सीतापुर । 





स॒दम-- 
रामकुमार सुवालका 
हनुमान परेतः 
३ माधव सेठ टेन, 
कटकन्ता | 


श्रीः 2; 


य 

खुरम्य सीतापुर जिटेके बल्देवनगर-निवासी परलोक- 
वासौ विप्र-वंशावतंश, वजभाषाचुयगी विख्यात बरदेव कविके 
पुत्र पण्डित पद्यधर अवस्थो अवश्यामें अस्पवयस्क होनेपर भी 
कविङृतिमे कुश है । आपका पद्यमय “ पद्च-प्रमोद्‌ ” पटक 
प्रचोण पाटक प्रसन्न हागे इसमें सन्देह नदीं । समे राष्टीयता 
ओर जातीयता जगनेके च्वि समयानुक्घृ, खन्दर, सच्च 
सन्देश सुचारुतासे सन्निवेशित है । चजमाषाकी रचना वास्तवे 
वडाईके योग्य है) पडमजीके पयोंसे कान्य-कुञज कूजित इथ 
करे-बस यही वांछनीय हे । 


रक्तता 


आश्विन इम ३ । जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुदेदी । 
सं० १६८२ 


वन्यवाद्‌ 


यि @ छद - 

भरस्तुत पुस्तकके सम्बन्धमे मुस कुछ विशेष नदीं कहना है, 
समे द्र ४-५ वषे मौतर सामयिक पठोमिं निकरो इई 
मेरी कविताभमेसे कुः कविताओंक्ा संग्रह है । कमानसार इसके 
दो खरुड कर दिथे गये है । नीति-खण्ड ओर प्रे प-खण्ड । नोति- 
खण्डमे रष्टय, सामाजिक एवं डिन्टू-खंगखन सम्बन्धो कवितायं 
ओर प्रेप-खण्डमें प्रेम-सम्वन्धो मावोक्ा निदशेन है । परिशिष्यमें 
प्रेघ-पवीसी शीषेकसे २५ सवेया छन्द खड वोखीमे छिखे गरे 
है | ऊख कविताओक्तो छोडकर अधिक्रश कविते खडी 
बोटीकीरे) 

ख पुस्तकके प्रकाशने मंगटाक्रसाद्‌ पारितोपिक प्रदान 
करनेवाखे श्रीमान्‌ वानर गोकुखचन्दजी ओर श्रोमान्‌ वाव राधा- 
छृष्णजी नेवरियाने जो उदारता दित्रलाई्‌ है उसके चि भै उक्त 
दोनों महाचुमावाोंका हद्यसे तन्न ` । 

इख छोरी पुस्तकक्छो पटठकर प्रमी पाठकोको यदि कुछ मौ 
प्रसन्नता प्राप्त हुई तो मै अपनाःपरिध्रम सफर समश्‌ गा 


कटकन्ता / 


1 पद्यधर अवस्थ) “पद्यः 


श्रोगणेशाय नमः | 
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क वित्त । 


सिद्धि-सखुख-दायक दै, गीता -ज्ञान-दाता दिष्य, चाता विरवरके 
दं राधिकाके प्राणप्यारे छृष्ण | सांकरेमे ठेते सुधि भक्त 
आध्चितोंको खदा, भक्त उनके हैः श्यीर भक्तोके सहारे कृष्ण । रूप 
उज्ियारे रखवा्धे जगके हैं पञ्चः प्यारे यशुदाके न्यारे नन्द्‌ 
दुखारे छष्ण । षोडश कासे पणं भूमिमार धारे प्रभु, परम सदा- 
यक सद्‌ व हां हमारे इष्ण | 

दासनके शिरपे सब डर धनीकर कञ्चनको धरते रहै । 
दीन दयालु खदा सुखदायक दीननके दुखको द्रते रैः ॥ संपति 
सिद्धि सकेलि महा बडु आंतिसे भोननमे भर्ते रहै । ललित 
पालितके प्रियपद्यको राधिका कृष्य कपा करते रहै ॥ 


२ दः पद्य-परमोद 


नीति-खण्ड 

` स्वराजो 
दुःखहोनदम्भहो नद्रोहदहो न दीनता हो, 
देष ह न, ्गपसमें दिखमे दराज हो । 
भयदोनमेददहोनभ्रास्तिहोन भीरुता दहो, 
भव्य भाव भाषा वेश भूषित समाज हो । 
विद्या हो विवेक हो विचार हो विदोषता हो । 
विशद विधान अयुक्रुर खुख-साज दो | 
शान्ति हो सुशीलता हो सत्यता हो साहस दो, 
समता स्वशासन स्वदेशी हो स्वराज हो। 


भारतक्रा लद्य पाक्त करना स्वराञ्य हे 

धर्मसे विरतनदहो वीये! करो देश-हित, परवा नहीं हे कि 
वियेधि ही साघ्राज्य है । र्षा द्वेष द्रोह करो दूर दिरसे सक्र, 
आलस अविद्या महा मोहतम व्याञ्य है ॥ गोरव वहूाना दरशानः 
हे अतीत गुण एकमे मिखाना बुख्य राष्ट जो विभाज्य है । व्यश्च 
करना है विश्वसे विजय घोष पूर्णं, भारतका लक्ष्य प्राप्त 
करना स्वराज्य हे । 

बने रहे 

कायर कहाचै नहीं पावें पूवे अधिक्रार, राष्ट्रका अतीत गण 
मौरव गने रहै । धामिंक कर्टका विसेध करं अन्ततक खामा- 
जिक शान्तिके सनेदसे सने रहै । सखुखद्‌ स्वतन्तताके प्राप्त करनेके 
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च्य शर साहसी शां सीने सामने तने रहै । आत्मत्याग प्रेमके 
प्रमावसखे प्रकाशमान भारतीय वीर विश्वविजयी बने रहै | 
जीवन अधम हे) 
पेट भर्ता जो स्ता है विन्न बाध्वाओंसे, परता कुपथे न 
करताजोश्चमदहै। हरता समाजकी जो पीर नहीं धीर बन, 
जिसका अनिश्ित विचित्र कार्यक्रम हे ॥ जिसके हृदयम नदीं 
भावना खतन्तताकी भूतलपे भार बना धारे भ्रान्तिथमहे 


तन, मन, श्चन अरपन न स्वदेशदहित, जिसने क्या है बह 
जीवन अधम दहै॥ 


कायर कहाते क्यों 


साधन न दृहा उत्कषेका विमषे त्याग । बने असमर्थं व्यर्थं 
समय विताते क्यों १ संपतिको टूट दती कर नीतिकी पासे, 
धारे सेदभाव फूट हीका फर पाते क्यों १ हो रही व्यवस्था क्वा 
स्वदैशकी समाजक्री ह दीनावस्थामें पड़े न जरा शर्माते क्यों £ 
स्वाथेपरतामे सन तन निज बन्धु ोंसे बन असहाय व्यं ज्ञीवन 
बिताते भ्यो ? 

मिल जर करं सदा राष्ट्रके सकर काय्यं बिल्कुरू होवे न 
विरोध भाई महम । प्रम प्रगरावे हाथ दुःखमे बरावें सब आदे 
काम॒ सबके समय दुखदामे | शक्ति प्राप्त होगी तभी 
सादससे ष्ट सिद्धि आगे बदटनेमे बीर्ताई द्रइताईमे । दासखतासे 
देशका उवार करनेके टिये जीवनोत्सगे हो समाजकी मरारमै 
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हिम्मत न हारये। 


कीजिये समाज उपकार नव जाग्रतिसे टद साहसी हो निज 
जीवन सुधारिधे । बनिये कठोर नहीं दीन पतिते प्रति दोकर 
सदय त्रेम-मावसे निहास्पि ॥ संगरन कर शक्ति अनिवाप्ये कायं 
एक उचित यही है आय्य जातिको उबारिे । धारयि उदार धमं 
कम्मं दीरके समान कर्मस्षेमे कदापि हिम्मत न हारिये॥ 


जोश जातिमें जगाइये । 


दीन न समिय मीन हो रहे कषक, दोन दुखियोके प्रति 
प्रेम प्रगराश्ये। साधना सफर हदो खमुन्नतिकी आशा, यदि 
अन्त्यजोमें आत्मअनुराग उमगाश्ष्ये । सामाजिक क्रान्तिहीसे 
वास्तविक शान्ति होगी, निद्‌य अनय मय भ्रान्तिशो भगाष््ये। 
पाञो तोष त्यागो रोष दोष दो न दृखरोंको, होश अच मी हो जोश 
जातिमें जगाष्ये । 


हिन्द्‌-संगगन 


पाकर प्रकाश ज्ञान खाकर समय शुम गौरव बाकर विदोष 

चीर वनके । जीवन निवाहे' सादा धारे मस्जादा मान, आदी नहीं 

होवें ज्यादा रहन-सहनके । प्रेम॒पदिचानं जो मनुष्यताका मूल 

रूष, टोयगे मनोस्थ सफर सव मनके। नामी श्री प्रताप ओ 
शिवाके अनुभामी पूरे हामी हों हमेशा हम हिन्दू-संगठनके ॥ 


५२ (ने ५ 
९9 वद्य-प्रयदद्‌ ९43 #; 





हिन्दू-संगटित ह्य । 
जाति-घमे-परेमी बने दृरन्देश पद्मधर, दिव्य दुति धारं दम्भ 
दषस रहित हों । वरण व्यवस्थाके न॒ विपसेत है कदापि, 
अन्त्थजोंको देवे अधिकार जो उचित दों) राष्टरीय उन्नतिके 
बाधक वने न, पूज्य पण्डितोंके धामिक विचार सवे हित हों) 


रंग ढंग दैखके सम्रयका न दों असंग हिन्दके प्रधान अंग दन्द 
संगरित हों ॥ 


अदत अपने ही हें । 

यद्यपि न आशा अंगरेज सरकारसे है, हाकिम हमारे रहै 
त्योरियां तनेह्यीदहैः। पाते दौन दुःख दै वितते दिन दा्ततामे, 
अन्त्यज्ञ अधम्‌ अमी पतित बने ही है ॥ किन्तु नवयुगमें विचार 
यह सत्य सिद्ध, संभव नहीं है सव स्वाथे सने ही है) प्रको 
मिखाओ अपना दर्शा दया अवशि उरखाभो ये अदत अपने 
दीहै॥ ` 

वीरता वहाओ प्रगटावो पुरुषत्व बर, विषम विरोधियोसे 
दूर भय होवेगा ] अन्ञता अनय अविचार अनुदारता ओ असपृ- 
श्यताका घोर पाप श्य होवेगा । जातिक्ी सखपुर्नतिके कमेदीसे 
“पद्यधरः बन्धन समाजका सनेहमय दोवेणा ] त्यागो मोह 
निद्रा जागो जातिको सुधारो वीर हिन्दू भाष््यांका शीघ्र अभ्युदय 
दोवेगा ॥ 


६  पल्च-प्रमोद ४ 


दिन्दू-संगठन ही स्वराज है । 
मस्त हये आरसमे पेसे मस्तन्यस्त हम । 
ध्यान नहीं हैते चस्तहोरहा समाजदै।॥ 
दीन दुनियाक्री दशा देखते न दृरन्देश। 
द्वित हो कु जात्तिका न किया काज है ॥ 
रुख क्यों विचित्र धारे दुःख बह भोगते है । 
शाम्तिकान रश रहा सुखका न साज हे ॥ 
भारतकी वतमान विषम परिस्थित्तियें, 
हिन्दुओंको हिन्दू-खंगटन ही स्वराज दे ॥ 
जीवन सफल हो । 
भक्ति भ्यो हीकी भटला््मे हो पूणं, 
अनुरक्त ध्म हो शक्ति साहस प्रबल य| 
सकर कुरीतियोको शीघ्र ही सुधारे तव, 
सामाजिक विषम समस्या यह हट दो ॥ 
मगरमय कामना स्वदेश उपकारकी रो, 
अमल कमल सम मानस विमदो) 
कतव्य पाठे ओ बवदढाछे' बाहू-बल हिन्दू, 
जातिमे जगाचे ज्योति जीवन सफटठ हो ॥ 
अतीत ओर वतमान । 
था प्राचीनोत्कषे क्या! है अव भारत वषे क्या॥ 
पहिलेका गुण ज्ञान वह । ध्येय धमेका ध्यान वह ॥ 
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शीर सभ्यता शान वह्‌ । देश जाति असिपान वई ॥ 
सभो दत है हो गये | स्र गतै दो गये॥ 
केसे केसे वीर भे) होते नही अधीर थे॥ 
गौरव ज्ञान गंभोर थे! धन्य चमेमे धीर थे॥ 
पूणे परस्पर धीति थी । न्याय नियम भिय नीति थी ॥ 
समयोसित व्यवहार था } शासनपर अधिकार था॥ 
दम्भ द्वेषे द्र थे। सभी साहसी शर थे॥ 
संपतिसे भरपूर थ| करते नहीं गरूर थे॥ 
दिन्दू-धमे प्रधान था] भारत, दिन्दुस्थान था॥ 
अव न पूवेसी बात है) ची खोको धात हे ॥ 
उच्छृद्धल-अविचार्से । ध्मान्धताधिकारसे ॥ 
करते विषम प्रहार है । कलह कपर अगारे ॥ 
करके दुली समाजको । दै बिगाडते काजको ॥ 
समभे नह्य स्वराज को । स्वत ्रता-सुख-साजको ॥ 
विभिन्नताके स्पते । पड इये मवक्कूपमे ॥ 
नहीं निकर्ते है अमी । क्यों न संमटते है सभो ॥ 
समय दृशाको जानकर । ध्येय घयेका ध्यान कर ॥ 
जन्म भूमि गुण-गान कर । मुख्य एकता मान कर ॥ 
करं देशका काय्यं जो! है कहलाते आय्य जो ॥ 
विजय--श्रो मिट जायगी । हदय -कली खिर जायगी ॥ 
णेखी अनुपम युक्ति हो । दास्य दशासे सक्ति हो ॥ 
सफल साधना दषे हा । उन्नत भारतवषे दो ॥ 
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जाननेवाले । 
छोड विरोध दुराभ्रहको, 
धरमान्धताका इट उाननेवाले | 
पाप प्रमाद्से दूर मरे; 
बुरे प्रणियोंको पहिचाननेवाले | 
कस्मे करे शुम उन्नतिके सदा, 
धर्मे ममेको माननेवारे ! 
ज्ीवन-ज्योति जगाचे खजातिमे, 
जोशका जोहर जाननेवारे ; 


वतमान जातीय जीवन ! 


निज जातिकी उन्नतिका अदुराग, 
उसमे उप्रंग उछाह नहींहै) 
सदा अंग समाजके दै हमको, 
पर अन्त्यर्जोकी परवाह नहीं टै | 
न परस्पर प्रेम प्रधान है जीवन, 
नेतिक नेम निबाह नदींहे। 
टट खा तथा खलनाये अनेक; 
दै वज्र हदय हुई दाह नहीं है ॥ 
किया कोई न काम समुन्नतिका। 
पुरुखोका सुनाम डबोते रहे } 
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नहीं ध्यान रहा पराधीनताका, 
सदिथोंतक मोहम सोते रटे ॥ 
जगके नह जाति सखधारी, 
समाजसे हे विष बीज दहो बोतेरहे) 
समे खोते रहे भय भीत जने, 
परिवलन विश्वमे होते रहे) 
पड़ पाप-प्रमादमे मूले इये, 
हम रै अबल चित चेते नहीं ¦ 
महामोहके सिन्धुमे साहस धैय्यंसे, 
नौका-समाजकी खेते नदीं | 
हये मसे दूर; दुराग्रहसे, 
दुखी मानवोंकौ सुधि ठेते नहीं! 
अभिमान गुमानमे ध्यान कमी, 
निज जाति दशापर देते नहीं । 
वदा आरस्का अधि कार विक्रार | 
विचार उदार भगा रहैटै। 
अनृदारताकी दद्‌ हो गई है । 
नहीं जातिमें जोश जगा रहै दे) 
रंगते नदीं धभेके वेमके रगमे, 
पाप्य चत्तपगा रहेहे) 
भगते समयोचित साधनासेः 
टगते अपनेको ठगा रहै दे, 
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गहं रूट खजातिकी दे जड्पे, 
फर पूरके खाकर पूरते है । 
मतवादके ऋंभरसि न हरे), 
| वद्‌ हो मद्‌ कोकमें भूखते है ॥ 
करते हेः करंकित जातिका जीवन, 
कायरता ही क्व॒र्ते हे । 
हं भाष्रयोंकी न मखाई कमी, 
भ्रम मेदके भावम भृख्ते हे ! 
परमारथधका पथ पाया नहीं, 
हम स्वारथमें सनते हौ गये ; 
अपनाया नहीं दुखी बन्धुभोंको, 
क्यों अकारण यों तनते ही गये 
रहा ध्रमके हासका ध्यान न चित्तम, 
ठान बुरे ठनते दही गये। 
विडं दिख जातिकी उन्नतिके भी, 
वियेधी बड़ बनते दी गये | 


पतितोके सुधारनेसे न कभी, रुग जायगी देधे छूत हमारे । 
कर दै" उसे दूर जो है सर^--अनुद्ारताका चदा भूत हमारे । 
हदयोमें ससी हो स्वधमेको भावना भूषित शक्ति अक्रत हमारे 
इन्द त्याग न र्मे मङ् करे हँ समाजके अङ्क अच्कूत हमारे । 
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हिन्दू-जातिका महान उपकार करिये 
पतित अदधत पूत भारत हीके है प्राण 

इन्हे अपनाये अवश्य प्यार कयि । 

स्तंभ बन गौरव समाजके सहायक हो 
दम्भ मीख्ताका पूर्णं प्रतिकार कस्यि। 

करमरकर उन्चतिके ममे माल्य मानकर 
रश्लाश्चव धमकी किसी प्रकार करिये। 

लीजिये उवार कतव्य हो प्रधान यही] 
दिन्दू-जातिका महान उपकार करिये ॥ 


देशबन्धुदासके देहावसानपर 


हो र्द हदय है दुखित हिन्दवासिथोके 

मानखक्रा मुकर अपूे रल प्यारा था । 
हारा न विसेधिययोसे प्रजाक्रा सहारा रहा | 

विद्या वुद्धि ज्ञानमें महान नेता न्यारा था॥ 


जान था स्वदेशकी स्वराञ्य-दटका प्रधान, 
वीर राजनीतिक-गगनक्ा सितासथा॥ 

टूट गया अङ्क हाय राष्ट्र हो गया अप्‌ । 
देशबन्धुदास वंगकेसरी हमारा था ॥ 


( आजमें प्रकाशित ) 
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चितरञ्चन चकते गये । 


प्रमु है सदय नदीं रेसे असमय केसे, 
इशक विषम दुरनीतिसे दरे गये | 
हो रहे हताश हे स्वभाण्यहीन भारतीय 
कटि कराछ कार छञ्से छडे गये | 
देश-हित-कामनाकः ध्यान है महान, 
पर हिम्मत न होती दाय होसछे मरे गये 
वन्धुवोंको उन्नतिकौ आर अग्रस्षरकर 
देशबन्धुदास चितरञ्जन चे गयेप 
मास्त शी भाचना मरार भव्य भारतकी, 
मेदको भुखाया माव भाया नहीं भोगका £ 
जीवन वित्ताया सब दैश-डित-चिन्तनातरै, 
आया ध्यान मने न शासैरिक रोगमका ॥ 
धारे ज्ञान-गोरव गम्भोर धीर त्याग वीर, 
योगी था विलक्षण अखहयोग-योगक्रम 
भारत वचञुन्धसपे है अष्तष्टनीय इभा, 
वञ्नपात देशत्रन्धुद्धास्के वियोगका 


हिन्दुस्तान महानमें हिन्दरधमं प्रधान हो । 


उड" आ।य्यै-सन्तान, सजग हों समय निहार 
जीवन ~धमं विचार जाति-सेवा चत धार} 
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दम्भषछठेष दुभाव दुष्ट दको दुतकारे'। 
कर समाज उपकार देको दशा सुधारे ॥ 
अपना करके अन्त्यजोंको, 
समुचित अधिकार द| 
पराधीनताका प्रवर, 
शिरसे भार उतार दै'॥ 
धारे गोरव धर्म चीर वर बनना चाहें। 
ज्ञाति प्रेमके सरस मावमें सनना चार्‌ ॥ 
डटर कलह मय करर क्रोधसे तनना चष्टे ! 
उच्च शक्तियों अपनेको गनना चारे ॥ 
तो आलस्य प्रमादको 
छोड साहस शक्ति हो ॥ 
समी दहिन्दुओंके हदय, 
गो-गङ्ाशे भक्ति हो॥ 
हां उन्नत सद्ाव उदित मङ्खटमय मनमे । 
धभंमावना प्रूणं रहे जाग्रत जन जनमे ॥ 
रक्ले' उच्चादशौ अलोकिक वीर भुवनम । 
जाति-येमकी उ्योति जगे जौ वर जोवनमें ॥ 
जातीयता-प्रधन हम | 
हिन्दू-घमं विचार ठे" ॥ 
कम्मं श्मके क्यों करे | 
उत्तम ममं विचारले ॥ 
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आगे आकर अमित अन्त्यजोंको अपने | 
जातीयता संदेश जातिके युवक सुनावे" ॥ 
त्याग भाव अनुराग ओज॒ उरमैं उमगावे'। 
सव कुरीतियोके विरद आवाज उरखवे' ! 
जीघनके फट खख सकट, 
पावे गोरव ज्ञान हो। 
दिन्दू-ध्मेत्थान हो, 
अगर जाति अभिमान हो॥ 
जाति-दुदेशा अव न॒ अधिक टै देखी जाती | 
लीला दहै रोटुपांकी न अब रेखी जातो ॥ 
भाश्खे क्यों शान करे क्या रोखी जाती) 
खोचन-परलछ न पाप-प्रथा है सेली जाती ॥ 
छे सुधार निज प्रवृततिको, 
दुःखोंका अचसान हो ॥ 
हिन्दुस्तान महान, 
हिन्दू-धर्म प्रधान हो ॥ 


हिन्दुओओक्ा हास 
हो रहय है हाय हिन्दू-जातिका क्यो हास) 
सूक गया है ज्ञान गोरव बर विचार-विकाक्ठ ॥ 


दुष्ट देव्य दबा रहे है दुःख दै दिनि रत। 
दो रहे सब ओर हिन्दू-धर्मपर आघ्रात ॥ 


र १. 
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एकता हारिक नहींहै हार परै ह्र । 
किन्तु हिन्दु है न कस्ते स्वजातीय-सुधार ॥ 
अन्ध ध्रार्सिक द्वेष वश दिर णक है मिरते न, ! 
जाति-उन्नति- पुष्प हिन्दू वृक्षे खिख्ते न ॥ 
साप्पदायिक भाव जीमें बन गये जञ्चा। 
वाधक अखि दिन्दुत्वके हैः दो रहै विक्रार ॥ 


फेसे समयमे हम अद्कतोंको उटावे क्यों न । 
प्राचीन हिन्दू-धर्मका गोरव बहटा क्यों न ॥ 


हेः बन रहै बद्‌, बात बिगड़ी है बनावे क्यो न ! 
जातीयताकी ज्योति जोवनपें जगावें क्यों न ॥ 
अन्त्यज हमारे बन्धु भौ यह जातिके हैः अङ । 
जातीय सेवासे प्रवंचित किये जते तंम। 
श्नके उटानेका उपक्रम है उचित अनुकर । 
नको पृथक करना खमयसे सिद्ध होगी भूल ॥ 
वक्तृत्व-शक्ति विशेषसे दोगा न जाति-सुध्ार । 
कर [५ 
दमक क्रियात्मक काय्ये करनेका रहै अधिकार ॥ 
प ; र हे 
हो रुगठटन-सद्भाव जो ह जाति-उन्नति-मूख । 
जीवन बनावे उच्च हिन्दूधमेके अचुक्रु ॥ 
भय सेद्‌ भ्रान्ति भगे, उच्य हो पे ममय भ्रातृत्व ¦ 
देगा दिखाई खत्य, सच्ची एकतामें तत्व ॥ 
करना खतन्त्र खदेशको उदेश हे अनिवाय्ये | 
विपरीत जाति समाजे कैसे करगे काय्यं ॥ 


रेला धिक शदस्यका छाया नशा घनघोर 
वश्चने न देता जातिमे जातीयताका जोर ॥ 
सन्तान भारत्के प्रमुख वादस कोटि विशार । 
टेः ऽ्यक्ति हिन्दूधमें अनुयाय यहां शस काट ॥ 
द्तने विशाल समुहका हीना नितान्त अशक्त । 
ातीयताका है पतन दुर्माग्य करता व्यक्त ॥ 
हिन्दू-समाज कुरीतियोंका यव करे अव ्ान | 
तोवे न व्यथे समे कभी सोवे न च्छेम्बी तन ॥ 
यवे न वेटि विभिन्नताकी एकताको मान । 
होवे निरत कतव्य धर धमेका भ्र व ध्यान ॥ 
राणा प्रताप शित्रा सरीखे वोर्की सन्तान | 
क्यां बन रही कायर सपयको जान कर अनजान ॥ 
दह हो कर सव काये है यह जातिका आहन । 
कर दं उचित है ध्षपर अपनी निद्ावर जान ॥ 
ध्राचीन गोरव ज्ञान जाध्रत हो अपू महान्‌ । 
जिससे करं दिन्दू सकर मिट, जातिका उत्थान ॥ 
हो बन्धुवोको पूर्णतः जातीयताका ध्यान | 
जीवन जगानेके लिये जातीयता है जान ॥ 
रक्ता स्वजाति समाज ङी कर धका उपकार | 
मरे हदयमें जाति हित कयि अद्तोद्धार ॥ 
आदश बनिये देशके, करके स्वजाति सुधार । 
हो हिन्दमे सब ओर हिन्ूधर्मका विस्तार ॥ 
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दुःखित अनेकों खाल विधवा भमगये' दुष्ट | 
पथभ्रष्ट करके धघमेमे अपने मिय दुष्ट ॥ 

बीस प्रखोभन दै समय पाके सतायं दुष्ट | 
पारस्परिक ईषां करट-कारण बहाये दुष्ट 

पसे अधम कि समाजमें खाने न देते शान्ति | 

ह मजहवीपनगे दिवाने छा रहो है भ्रान्ति ॥ 

हँ रूदि्यां प्राचीन यदि शस समयके विपरीत । 
तो त्यागिये उनको श्सीमे नो तक्षी ह जीत ॥ 

हो जह्मचय्यं विवेक बट रखिये उचित आदशं | 
हो दध मने देख करे जातिका उत्कषे ॥ 

गो दुग्ध दधि घुत दं सभीको वें विचारी हाय । 
ह कट रही किस भांति गउयं हमारी हाय ॥ 
जिस रूपमे हे टो रहा गोवंशका यह हास | 
उससे नहीं धर्मोन्नतिको हे दिषखाती आश ॥ 

दम भूमिगोचरकी कमीपर है न देते ध्यान । 

कंसे कटाते कम्मयोगी ऊष्णकी सन्तान ॥ 

अब भी अगर चेतं सुधारे, दं सफर सुखसाज । 
गउयें हमारी कामधेनु समान होवें आज ॥ 

प्रिर जाय पस्वशता-निराशा हो विवेक विचार । 
कर्तव्य आवश्यक कर सव मिरु समाज सुधार ॥ 
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उयथे जीवन 

गुखामौकी जंजीर तोडी न मैने । 
छुआाद्ूतकी छूत छोड़ी न मेने ॥ 
कमो प्रीतिस्ते प्रीति जोड़ी न मैने। 
फरकने दी छञ्जा निगोडी न मेने ॥ 

चरावर हुआ मेरा होना न होना ॥ 
न आने दिया पास कवि कोविदोको, 
गाया नहीं खग लिया है ठगोंको ॥ 
मगाता रहा दूरसे भिखमगोंको । 
समता रदा दैवता हाकिमींको ॥ 

वरावर हआ मेरा होना न होना ॥ 
असहयोगमें दाथ डाला न मेने। 
वतनका भी अरमां निकाटान मेने ॥ 
किया मन-मवनमें उजाला न मैने । 
पिया व्रेमका हाय प्याछा नमेने॥ 

बराबर हुआ मेरा दोना न होना ॥ 
फ साते रहे उाखकर रोग फन्दा | 
मगर उनके चकमेमे आया न बन्दा ॥ 
द्या उश्रभर एक दमडी न चन्दा | 
रहो जान जवतक रहा स्वाथे घन्द्‌ा ॥ 

बराबर हुआ मेरा होना न दोना ॥ 
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सत्यायह-काय्यंक्रम 
समर-सत्याग्रहमें आ सक जो । 
समस्या देशक सुलभा सक जो ॥ 
प्रजाये प्रोत्साहन खा सकं जो । 
सुगुण स्वाधीनताके गा सकें जो ॥ 
वही है दशके जन ाणकर््ता । 
वही है दीन भारत -दुःख -हनत्तां ॥ 
हधयमें शान्ति संयम धर सके जो । 
कठिन इस काय्यक्रमको कर सके जो ॥ 
प्रमोदित देशके हित मर सकं जो । 
महा मन-मोह नदको तर सक जो ॥ 
उन्दींसे जातिका उपक्चार होगा ¦ 
उन्होखे देशच्छा उद्धार होगा ॥ 
सद्‌ा स्वाधोनताका ध्यान करते। | 
समय संसारका आह्वान कस्तं ॥ 
उचित ही मात्र मूका मान करते । 
निावर देशपर प्रिय प्रान करते ॥ 
मुदित मेदानमें जो आ गये है| 
परम चारों पदारथ पा गये दै ॥ 
जगे दैः जातिमें जो जान डर | 
सदय हो जो अछुतोंको उटालं ॥ 
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बुरी है देशकी हात संमालं । 

परस्पर प्रमकर कतेव्य पारे ॥ 
हृदय जिनका कपरसे दीन दोगा । 
उनसे देश वह स्वाधीन होगा | 
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दुप्पय 
समय-चक्रमें पड़े पतित हे माने जाते | 
ष्वानोसे मो निम्न सद्‌ा है जाने जते] 
अन्त्यज अधम निकृष्ट -रूप अचुमाने जाते । 
दैनेको दुख दन्द ठान बहु ठने जाते ॥ 
है कतेव्य कर सकट, काय्यं समाज-सुधारका । 
आन्दोकन अति उचित हो, सफ अद्ूतोद्धारका ) 
परमेश्वर करुणानिधान हां सद्य हमारे । 
भगे मय-तम, माग्य-सूय्ये हों उदय हमारे ॥ 
पुरुकित हों जातीय प्र म्रसे हदय हमारे । 
जावै तो निकर असिरषित विज्ञय हमारे ॥! 
रखना जीवित जाति है--तो आडम्बर जीणता । 
छोड़ हिन्दू शीघ्र हौ सामाजिक संकीणेता ॥ 
विमिन्नताका मेद-माव क्यों बहुता जाता । 
रग शानका, विषम समोपर चहृता जात ॥ 
पण्डित पूल्य समाज मोहम महता जाता ॥ 
अपना वह्‌ प्राचोन पार हो पहता जाता) 
जाति समाज स्वदेशकी, नहीं दशा रहै दैखता। 
या खुखक्रर रीहछा अगम अपरस्गरन ङॐेखता \ 
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करते नहीं सुधार आप अपने हीमे हम । 
रहते रत दिन-रात ताप तपनेहीपे दम ॥ 
जीवन देते बिता जाप जपनैदीमे हम । 
अहम्पन्य है नहीं आप अपनेहीमें हम ॥ 
विषप्र विसेध विकारे हम विशेष भण्डार हे । 
बाधया देते है उन्है जो रत पर-उपकार दहै ॥ 
कर्नेवारे कामन वाति है बहु वकते 
टोकर नहीं निराश परिख्ितिका मुह तकते ॥ 
करनेमे उदश्य पूणे वे कमो न थकते। 
साहस्से टै तिद्ध काय्यं दुस्तर हो सकते ॥ 
जाग्रत जीवन जातिमे जातीयता प्रधान द्ये | 
सामाजिक व्यवहारे सवका श्थान विधान रो ॥ 
कतव्यको पालते हें । 
भरते नहीं बीर अधीर हो आद्‌ खजाति दशाको सुधारते है | 
नहीं ढारते आघू जकारणही निज देशपे जीवन वासते दहै ॥ 
विज कामना धारे हये वहते न प्मेपर सामने इारते दै | 
चही साहसी वीर है 'पटम' समाजको संकरसे जो उबारते है ॥ 
दुख देखते दृक्रोका दुलते दिस दुर्भाव निकालते है! 
वन वीर पिवेकी विचार सुधार विपत्ति-विधानको राते है ॥ 
करते है स्वराजका काज सदेव समाजका साज संभाख्ते है। 
सद्‌ हों जो सहायक ठयक प्रापिते चे कतेव्यको पार्त है ॥ 





क 
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हिनदू-संगटन कीजिए 
सेद्‌-भाव कटु भावनाको छोड़ मा््योसि, 
रात्‌-स्नेह धारके सुदित मन कीजिये ॥ 
धपे -ध्येय सुखद समाजकी मलखई हित । 
उन्ततिका अपनी पवित्र प्रण कीज्यि ॥ 
सोकर न वैधे स्वजाति दुदेशा विलोक 
काय्यं कर्मे मध्य वीर बन कीजिये ॥ 
बोकरके बेलि जाति-प्रमकी समूह ` संव | 
-होकरके पक हिन्दू-संगटन कीजिये ॥ 


आत्मगोरव न भूतं हम । 
रदं करदं न नव उन्नति-व्यवस्था मरी | 
वद्‌ बनके यों मद्‌-कोंकमें न भ्पूरु हम ॥ 
मेका विगाड़ रूप क्रमं शमेके न करे । 
कायरता-कटुता -कल्ह न कवृर हम ॥ 
दुःखित अद्कृतोंको उटावें अपनावें सदा । 
प्रेम दर्शावें अभिमानमे न षटूलेः हम ॥ 
देश-जाति-धमेकी मला््का विचार कर । 
अपना अतीत आत्मगोरव न भूरेः हम ॥ 


~ 
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विविध विषय । 


ध 1 1 


तुल्सो-गुणगान । 


॥ [नि वि + ^, 


सम्वत्‌ १६८२ की तुखसो-जयन्तीमे, काशो हिन्दू-विग्वविद्या. 
ख्यमें भारत-भृषण पं० मदनमोहन माख्वोयजीकरे सभापतित्वप 


पटिच- 


मानवीय प्ररृति-परदशेन श्रमाव-पूणे, 

करके खुधार भय-भ्रान्तिको भगा गये ॥ 
आसी अकमण्य आ््थजातिमें ® जोन | 
उनमें स्वधमे अनुराग उ'मगा गये ॥ 
खोजा पथ सुपरथ सफर कवियांकी भाति | 
कुपथ पडाको शुम पथमे खगा गये ॥ 
होकरफे हिन्दी हिन्द्ष्यानके हितेषी कवि | 
तख्सी भमर हिन्दू-जातिको जगा गये ॥ 
चाखे भक्ति स्वाद्‌ माखे भाषामें विधान ज्ञान} 
राखे रुचिरामकी वड़ाई प्रभुताईमे ॥ 
प्राकृतिक शोभाकी दिखाई छटा मानसम 1 
कान्य रसपूणं गुण शब्द मधुराडमे ॥ 
शिक्चा सदाचारकी सिखाई्‌ सुखदाई सदा \ 
प्रीतिकरी बहदं वेटि हिन्दू भाई मदमे ॥ 
नीतिकी निकाई दढताई भावनासे भरी ४ 
जातिकी भराई तख्सीकौ कवितादमे ॥ 


। करप 
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होनहार बालकं 
कोमटताके रूप कान्तिमरय धारे र्ग निरे) 
है विनोदकी मूतिं मनोदर बालक भोठे भारे ॥ 
श्नका सरल स्वभाव मोद प्रद टुमक टुमक कर चर्नः } 
हे मनको ध्रसन्न कर देता रसना कमी मचदना ॥ 
विविध भांतिके खे खेखते धरे मोद मन मारी), 
भरकर कभी उमंग हदयमे दै देते किरकारौ } 
खा खाकर मिहो मनमानी है मूतियां बनाते । 
उन्हे खेरते है पसम आनंदित सुख पाते ॥ 
तरह तर्को क्रीडायं कर दहै विनोद्‌ बरखाते । 
वाद्य चपलताका कोतुक वे कोशलसे दिषलराते ॥ 
वह खेखना क्रदना इनका मुग्ध मनांको करता | 
अति उत्तम वात्क्षद्य भाव है भव्य हृदयम भरता । 
रज्ञ दशके यदी खा है सुख सवेस्व हमारे । 
खाखों टै अस्मान इन्दींसे है आंलोके तारे} 
होनहार हो पूर्णं करेगे प्रिय स्वतं् अभिलाषा । 
भास्तक्ी भावो उःनतिके दै बालक यह आशा 
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कान्यकुःज युवक-सभा कानपुरमे पठित 
समस्या--कोनं कामकी । 

विष भरे टेटे टै बड़ाई विद्वोमे बंरी; 

मोद खयि येठे क्यों करद्‌ आटोयामकी ॥ 
बाङ-चद्ध व्याह करं विधवा बनावे बहु, 
प्रभुता दिखावं अभिमान धन धामकी ॥ 
वने दटधर्मों सखन स्वथेमे तने हौ रहै। 
करि उहरोनी सारी जाति बदनामकी ॥ 
कान्यङव्ज ऊुरुकी क्डु-कालिमा दयो दूर । 
कोरी ये करीनता-कहानी कोन कामकी ॥ 
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फेख-खकरड 
°---कै--ई- < - 

पारस पाडगे 
धाय उदे प्रिय पहुम, मये नंदनन्दन भाव भरे इत आहो । 
उन्नत सोधसों वै उतरी देहस पग प्रे छविजाल विङाईगे ॥ 
रेणु खगाचत आंखिनमें कछ रू धे गले हित सिन्धु समाश्ने । 
पौरिपै श्री वृषभानु ठीके मनौ पगकी रज पारस पाहो ॥ 

कराङे कान्ह कारेकी' 

पहूमधर नेमक्रो निचाह प्रिय परूरिबो हेै। 

है गति केसी गख तरेम पास पारेकी॥ 

नेन परूदि २ कटि जायवो है नन्दद्धार। 

देखते रखमगी चोर मेन मतवारेकी ॥ 

मन रगि जवे सों बयी न चज वीधथिनसें। 

होती रहेगी हक दहैरि हिय हरेकी ॥ 

मज्जते कलिन्दजाको कारो करि डारो जर 

कान करि डारेगी कराई कान्ह कारेकी ॥ 

वुजराजको 

सीख सुने प्रिय पद्यजीका, अपने मनक्रे खच कं रही काजक । 
रूप-सखमुद्र -तरङ्गनमें श्म, बोरिदी देयगी लज-जहाजको ॥ 
तेके निहारि कराहि रहौ हैकराक्चको वाण खगो अति आजको । 
मूदिखेसे ब्रज बीधिन्म, भरिनैननटेरेन तू ब्रजराज्को ॥ 
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र हरे । 


साचनका शुम मास सुह्यावन.पावन खेत भरे है खरे हरे ¦ 
मंजर करूर कदंब खरे हरे, हैरिये कंसे परे रसरे हरे । 
"पद्मः प्रपुल्ित काननें हरे, रल्ञ॒जमुरेदके पटरे हरे } 
हार हरेह शङ्कार हरे सखव कलत राधिक्रा श्यामहरे हरे ॥ 


घरानकी 

वरषा वहार या श्ज्खारका है सार नव, 
अनद्‌ अपार या छटा है वनितानकी | 
मोर करे' शोर या मदन दु'दुभो सी बजे, 
सुखित संयोगी पाय रति प्रिय प्रानक्ती ॥ 
दामिनोकी दुतिया नवेखी नायकाकी छवि, 
ओभा अवरोक्रिये अनोखी आसमानक्छौ । 
घनन श्याम धमते हे कामके समान याकि, 
सुखमा सुहाई सुखदाद है घटानकी ॥ 


बरसाने लगे 
कपे भमत मत्त मतङ्खन लो, दति दामिनकी दर्शाने रभे ! 
चहं शीतल मन्द्‌ खुगन्धन सानि, समीरनक्ो सरक्ताने ल्मे } 
प्रिय "पद्मः संयोगिनी संगम साजि, पियूष मनो वरसाने खगे ! 
चरसानेमे साने सवे खुलसे, किर ये वदरा बरसाने खगे ॥ 
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घनश्यामकों 
छाई छवि पावसको मंजुमन भाई महा, 
पाई प्ेमपाती पाणपति सखुखध्रामको । 
षित वदन वेश फूटी फिरे तन्मय, 
दरती हदय है गयन्द-गति कामकी ॥ 
आनन प्रकाशमान दिव्य यूति पञ्च धर 
खुन्दर सलोनी मानो कोटि कटाकामरको | 
धाई धाई फिरत बधाई दैत चारों ओर । 
साज सुखदाई टे अवाई ध्ननश्यामकी ॥ 
बावरोसी वृजचन्द्‌ विरोक, 
चकोरनीकी दुतिको धरती रहै | 
त्थों प्रिय पद्य सदा उर माहि, 
सनेहके सागर्को भरती रहै । 
कैसी चितोन चितेके गये, 
तवसे भरनासी निते भती रहे । 
खाखन भातिनकी अभिलाषे, 
सखी दुखिया अखियां करती रहे । 


पर्वलववणथथव्दययेसडतः 
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पद्यधर कोकिल कलोरे गे काननमे, 
चन्द्र॒ त्यों उदीपनके ध्वज धरने खगो ॥ 
क्वेलियाकी कूकन करारी सी हनन रागी, 
मोन भोन मोर भासौ भीर भरने खगो ॥ 
पारि दीनं पावक पलरासनपे पुन्न मानो, 
विरही विचारनको देखि दशने खगो ॥ 
वधिकसे अधिक वसन्त बन वागन, 
वापुरे रसालनको वोरे करने रगो ॥ 
कड़ी कोकिलकी ध्वनिको सनि कान, 
कुडारकी वान अचूक लगी । 
तिमि शीतर मंद सुगन्ध समीर, 
मलो सुमनावलि च्छूकं सगी ॥ 

प्रिय पद्मजो पेखो पलासनपे मनो, 
पावककी छवि दकं र्गो । 
ऋतुराजको मैनको सेन रे आगम, 
क्वेखिया कातिरी कुक खगौ | 

काहू अचार सचार तहि, 

जहां पिय प्रेम विचारको जोर है| 
जीवतदहौ जो मरे सो रिरे॥ 
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तजि मित्र न ताको कटुपर टोर हे। 

पूरी खगी ज्यहिके सोई जानत | 

कातिटी जसो कराष्चको कोर हे ॥ 

भामिनी भोगसों मोग न दृससे | 

परमके रोग सों रोग न ओंरहे] 
दुखेभ कोन पदारथ है महाभुक्तिके खाभको ठे सकते है 
रूप-समुद्र-तरङनमें त्रिय पद विनोदको वे सक्ते दै ॥ 
सम्पदा तनह खोकनको चण समर देखते दं सकते दे 


नेमो न ईश्वप्से ह रहो परे प्रेमो सवे कछ के सकते दे ॥ 





~ > न 
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9 
त॒म जीवनके सर्वस्व वने रहता दिनरात हे ध्यान तुम्दास। 
चना चित चार निदाय करे" मुखमर्डख रूपकी खान तुम्हारा | 
उरमे मिखनेके विचार भरे करते टै खदा गुन-गान तमहा । 
यही कामना देखा करे ये सदैव ही आनन चन्द समान तुस्हास ॥ 


( २ ) 
पद-पद्यका दास करो अपने, अपनेको क्रमो न निराश करो । 
मरी माचना भावुकके मनकी सव पूरी सद्‌ा अभिखाष करो ॥ 
नहीं नेम निबाहनेका कड कारण पावन पेम प्रकार करो । 
बनके प्रिय मतिं विनोद भरे मन-मन्द्र मध्य निवास करो ॥ 


( ३ ) 
गति या रति, जो कुछ है तुममें मति परेरी सनेह सनो रहती है । 
मिलक मन एक हां, दो तो परस्पर प्रीति प्रतीति घनी रहती है ॥ 
फिर भी किस कारण जान कमानक्ची मोह तुम्हारो तनी रहती है। 
उरमे अवलोकनेकी अभिाष उमङ्कः विशेष बनी रहती है ॥ 
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( ४ ) 
करना उन्ं दूर नहीं चहिये रहते दिन रात जो नेरे बने | 
मन कंसे दशायै" नहीं हरता हम रूपके भक्त है तेरे वने ॥ 
वनती नहीं हे कते छवि उत्तम मञ्ज मनोहर हेरे वने । 
मुख-चन्द्‌ विलोकनेको चित चाहक चार चकोरसे चेरे बने 1 


५. य 
मुह मोडके छोडके साथ कमी यह तोड़ सनेदका ताग न दो | 
मिख्नेका सहारा खगा है जिसे उससे कर यादो वियगन दो 1 
जिसने क्रिया अपेण जोवन हे क्यों उसे निज मोदमे भाग न दो | 
उरे अरमान निकालने दो अनुघगके बागमे आग नदो) 

6... । 
कभी होगा संयोग वियोग विचार्की भावना भ्रान्त सभी र्हती हे 
तव रूर राको निहास्नेको मति प्रीतिदं मेसे पगी रहती हे \! 
मुद मङ्खमय मन-मन्दिरमे प्रिय परेमको ज्योति जगी रहत है 
पिनेको सदा उसमे अभिलाष निस्तर चारु ख्षौ रहती है ॥ 

( ७ ) 
अपनाया नद्य अपनेको कटो श्डातो प्तिरप्रमकरानात दही क्या 
तव रूप मनोर है उसमे वसा रकी कोई विखात हो क्या 
मनटरखरन जाये स्भाखो इसे यह कोम रै अवकात हो क्वा 
पट मी विना यादके बीते नदीं पिर है दिनि-रातको बातदैक्या 

ड 
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( ८ ) 
गुण रूप मनोहर सुन्दरता दुता सुखमाको सराहते है । 
तव रूप सुधा-सरितामे सदा मन-मीन वने अवगाहते टै ॥ 
प्रिय नेक निगाहकी कामनः है हम नेहकःा नाता निवाहते हे । 
दिखकी कटीके छिखनेके लिये भिलनेकी कृपा बस चारते टै ॥ 
+ 9 
अभिलापित है हम क्यों न परस्पर जोवनसु्रको जोड़ो पिये । 
तव रूपकी वारुणी पीके प्रमत्त बने है कृपा दो न छोडो प्रिये ॥ 
मिखना दी मुनाखिवब है तुमको मनमोह न यो मुह मोडो प्रिये । 
दधनेमे विरोष विनोद्‌ भिरे यह बन्धन येम न तोड़ो परिये॥ 
( १० ) 
तुम ध्रातपे घात करो किसने हमें बात टै कोई नहीं कंखनेकी | 
चित चच मानता हौ है नहीं शक चाह टै रूप-सुधा चखनेकी ॥ 
अभिलाष उमंग इई अति ही तुमक्रो उर अन्तरम रखनेको । 
चने व्याकर बार विलोक रहे छगी छाङृस्ा स्मेचनोंको खखनेकी ॥ 
( १९ )` 
मम 
मन धारे हुये है उमंग बड़ी ख्ख राचरेका प्रियरूप उजाखा । 
छवि जाक हीते पसक वसके बना मन्त है पीकर प्रेमा प्याला॥ 
नहीं मानता मेरे मनाये हये श्सका कुड हो गया रङ्कः निराङा । 
र्त माथुरी पे महा सुग् इभा अपनेमे नहीं मन हे मतवाला ॥ 
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( १२ ) 
पटचानता सुन्दरता सुखमा त्रिय प्रेम रहस्यक्रो जानता हे, 
आपनेसे विरोष विचारे इये तुमको उर-अन्तर आनता दहे ॥ 
पिख्नेको सनेहके छिन्धु होमे मिलनेको महा हट ठउनता है | 
खमयं सुकाय हसे कितना मन मेरे मनयेन मानता है॥ 
( १३ ) 
उसकी छवि 
छवि छाती बहती उमंग महा मन साती क्िे नदीं रूप टुनाई। 
नव योवनकी प्रमा पूणं पकाशित दै प्रिय आनने सुलद्‌ाई ॥ 
सब सुन्दर अङ मनोहर मानो मनोज हीको दुति देती दिखाई । 
यदिमा शिखकौ अव केसे कद सुखमा उसकी उसमे है समाई ॥ 
( १४ ) 
उसे यह अपन जीवन तन ओ मन दहै धिय प्रान उसीका। 
यदि काप्रना कोई र्दी उरमे पिखनेका रहा अरमान उसीका ॥ 
मनमानके चन्द्‌ समान छटा करते हे सदा गुन गान उसीका । 
किसका अव रूपं वान करे' रहता दिन रात है ध्य लन उसीका ॥ 
(9 
उसक्छौ वह भट हमारे लियि दै अपूव बड़ी सुखदाई इड । 
उश्चकी बह शीर खभाचक्छी भावना है मनक्ो अति भाई इई ॥ 
वह कारीगसे है मनोहर चाख करा विधिशीरै बनाई इई) 
भनुराम उमंग मरे उरते उक्तकी छवि-ध्रीटे समाई इड ॥ 
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( १६ ) 
उसका ही विनोद्‌ विस रहे अथिाष हो पूरी सभी मनकी | 
उसे देखा करं दिन रेन सदा यही कामना है इस जीवनक्ी | 
उसके ही सने संयोगके स्वादे भू गई खुधि दै तनकी | 
उसके छवि-जालमे चिच्च फंसा, छगी सखटसा है दृति दर्र॑नक्की 


( १७ ) 
मिटनेकी महा उत्कण्डा बही वह ज्योति प्रकाश दै प्रेम-पभाकौ । 
उसकी वह आनन माधुरी सुन्दर सखोत सुधाक करा सुखमाकी 
हदय दषित देरके हो गया रै उसको सुप्रनोहर रूपकौी काकौ । 
मुद दायक मोहनी मूति सहा मनमें है वस्ती उसको छवि बांकी ॥ 


( १८ ) 
छरा रही है छरा श्चेम मई उसको छवि परेम प्रकाश किये रै | 
उसके पिटनेके लिये वितचञ्चर आङ्कर हो अभिदप कयि है 
उसे सार शरगारका माने हुये उक्षसे ही जिनोद्‌ विलास कयि है, 
उसकी मन मोहनो मूति मह्य मन-मेदिर मध्य निवासत किये है ॥ 

५ १६ ) 

मनमे ङु मेदका भाव न है उस्तको प्रिय प्रान समान वनाया } 
अत्रुराग दिनीदिन पेखा बडा उसे जोवनसे मी प्रधान बनाया | 
गुनगान किया अभिखाषितत हो+उसे पेमके र््यका ध्यान बनाया; 
उसके पिलनेका विचार किया उसको अपना अस्मान बनाया ॥ 
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( २० ) 
उसके उस शील खभाव सेहे पूणं है चित्त गया सन मेरा । 
उसके उस योवन रूपको सादर है यै समपित जीवन मेरा ॥ 
उख मञ्ज मनोहर रूपौ पे ये निछावर हो गया है तन मेरा | 
उसका मुख मर्डर देखते ही यह्‌ दाथसे जाता रहा मन मेरा] 


८... 
वरर कामके एेसे हुये बसयाम नदीं परिणाम्‌ विचार किया । 
डर धार उमंगका भाव महा उस मोहनो सूर्तिंको प्यार किया ॥ 
अधिकाधिक ओर वटी अमिाष प्रमोदित प्रेम प्रसार किया ! 
मन चञ्चल चार चुरा करे उसने तनपे अधिकार किया }1 


( २२ ) 
वह रूपकी राशि निहारनेको मनका यह मानता मेन नहीं । 
उसके पिखनेके विचार हीमे गिनते कुछ मी दिन रेन नदीं ॥ 
हये णेसे वियोगमें व्याकरे सुखसे है निकार्ते वेन नदीं । 
उत्करिठत है दुति दैलनेको पडती उसके विना चैन नदीं । 


न = ~ ~ ~ ् 


( २२ ) 
उसके उस रूपके मोहम म्र हो माव भस मे खगा इवा हं । 
उसे मिलनेकी खरखारुसादीमें सद्‌ा दिन रात खगा हुवा हं ध 
उखक्ते परिय प्रेमे पूर्णं प्रमोदसे प्रेमी बना में पगा हुवा हं । 
रुचि येसी इई कुड है मनकी उसके रङ्मेही रंगा इवा हं ॥ 
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( २ ) 
तहीं नेम निबाह सके अपना प्रिय परेमक्ती रामे आना इवा | 
उत्कंटित हो उसमें अति हो उससे अनुराग बढाना हुवा ॥ 
सव इच्छित प्राप्त पदाथं ही हैः उसका यदि संभव पाना इता । 
मिख्नेकी बड़ी र्गी खाटसा है उसको दिर देख दिवाना हुवा ॥ 


( २५ ) 
उस रूपकी राशिषे मुग्ध हुवा उसके रगमे शराबोर हं में । 
उससे कुछ छाग है एेसी कगी वह प्रेम पतंग तो डोर हं मेँ ॥ 
तन, ओ मन, जीवन है उसका, वह है घन, तो बना मोर ह" मै 
उसकी सद्‌ा चित्तमे चाह रे वह चन्द्रमा हे तो चकोर मै॥ 


® शुभमस्तु ® 





